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साप्ताहिक वीर अजु न में 'भेरे जीवन की भांकियाँ' इस शीर्षक 
से जो लेखमाला प्रकाशित होती रही है, उसका यह पहला खेड पाठकों 
की सेवा में भंट करते हुए मुझे! प्रसन्नता होती है। प्रसन्नता का यह 
कारण नहीं कि भट बहुत कीमती है, प्रत्युत यह कारण है कि में गत 
तीन वर्षों के स्वास्थ्यतम्बन्धी जीवन-संग्राम में सफल होकर यह तुच्छु 
भद्ध पाठकों के सामने रख रहा हूँ। इस लेखशाला में मैंने अपनी 
लगगग ५२ साल की स्पृतियों को शब्दों द्वारा चित्रित करने का यत्न 
किया है | इस सिलसिले में मेने जो कुछ लिखा है जञसे म इतिहास का 
नाम दिया जा रकता है शोर ने आत्मचरित्त का। प्रत्येक लेख अपने 
आप में छाटे कपरे से लिया हुआ स्नेपशोट है। एक ही व्यक्ति-द्वासा 
ग्रपनी रांशारयात्रा में लिये गग्रे फ़टकर चित्रों मं जितनी एकता हों 
गकरती है उतनी गेरी इन भांकियों में भी है। इससे अधिक एकता की 
पाठकों को झाशा मे सखनी चाहिये, और मुझे विश्वास है कि वह 
ग्रावश्यकता भी नहीं समभेगे। इतनी एकता काफी है कि वह चित्र 
एक ही घ्यक्तिद्वरा एक ही कैमरे से लिये गये है । 

इन संसयरणों भें मेंते अपने व्यक्तित्व को वहीं तक प्रगण८ होने 
दिया है जहां तक स्मृति के चित्रित करने के लिये आवश्यक है। इस 
#ष्टि से इनका माम आपनीती!' न रख कर 'जगबीती' रखना ही में 
उपयुक्ष समझता हूँ । 

सबसे पहले इस लेखभाला में से निकाल कर जो' फूल पाठकों 
की सेवा में भेद किये जा रहे है; वे समय की दृष्टि से पहले नहीं हैं । 
दिल्ली आज कल राजनीति की सत्से बड़ी रंगस्थर्ल। बनी हुईं है। 
सत्ताईस ब् पूर्व वर्तमान मारत की राजनीति में दिल्‍ली का बहुत गौण 
स्थान था । कलकता ओर बग्बई देश के प्रमुख शहर समझे जाते थे । 
अ्रग्नोज सरकार द्वार भारत की शजधानी को यहां से आने पर भी 
दिल्‍ली राजनेतिक दृष्टि से शूल्य ही बना हुआ था । जिस घटता 
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चक्र ने उसकी ओर नवभारत की दृष्टि आक्ृष्ट की; इस! पुस्तिका में 
उसके कुछ चित्र संगहीत किये गये हैं। यही इस समय इस पृश्चिका के 


प्रकाशित करने का मं हा हे | सा 

पाठक देखेंगे कि इस पुष्तिका में संगर्हत लेखमाला की प्रष्ठ- 
भूमि में मेरे पूज्य पिता जी का घ्यक्तित्व प्रायः स्थायी रूप प्ले इृष्टि गोचर 
होता है । यह स्वाभाविक है | जब तक ये जीवित रहे, भेरे जीवन की 


प्रत्येक घटना की प्रश्रभूमि में वे विद्यमान रहे । सरमरस्णों के इ 


हुकड़ों में उस पृष्ठभूमि का अभाव कसे संभव था।  : ४ 
मैंने यह पंक्षियां स्पष्टीकरण के लिये लिखी हैं, परिमाजना के 


लिये नहीं | इस संपूर्ण लेखमाला के सम्बन्ध में मेरा वही निवेदन है जो 

मल्लिनाथ ने अपनी टीकाओं के सम्बन्ध भें किया था। उसने लिखा था- 
'नामूले लिख्यते फिंचित, नानपेन्चितमुच्यते! 

मैंने जो कुछ लिखा है वह मेरी जानकारी में सही है और 


अनावश्यक बात यथासम्मब नहीं लिखी गई। े 
इस संत्षित प्रस्तावना के साथ में अपने जीवन की ऋंकियों के 


इस ग्रथम खण्ड को पाठकों की सेवा में उपस्थित करता हूँ। 

यहां में अपने मित्र ५० उदित मिश्न जी के प्रति कृतशता प्रकाशित 
कर देना अत्यावश्यक समझता हूँ। यह लेखमभाला उन्हीं की प्रग्णा 
का पल है | में एक दिन उन्हें श्प ने जीवन की घटनाये सुना रहा था | 
दो तीन घटनायें सुनकर वह बोले कि यदि आप इन संस्परणुं 
को लेखवदड्ध कर दे तो बहुत अच्छा हो । उस दिन की बातचीत से 
मेरे मन में रंस्मरणों को लेखबद्ध करने को भावना का जो बीजारोप 
हुआ, वर्तमान लेखमाला उसी का फल है। यदि पाठकों को इन लेखों 
के पढ़ने से कुछ भी संतोष हो तो उसका बहुत सा श्रेय मिश्र जी को 
प्रात होना चाहिये | ० 








वह भेरे जीवन का सबसे पहला राजनीतिक अनुभव था। इसे 
में अपने सोभाग्य की बात समझता हूँ कि वह अनुभव मेरे भ्रत्र तक 
के ग़जनीतिक जीवन का सब से प्रिय और गहरा झअमुमव मी था । 

लगभग दो वर्ष पूर्व, १६१७ ई० के शअ्रप्नोल मास में पिताजी 
मायापुर वाटिका में संन्यास अहण कर रहे थे; और में शुरुकुल्न कांगड़ी 
में उपाध्याय की हैसियत से दशकों में बंठा हुआ उस कायापलद 
को देख रहा था | जिस घटनाचक्र का वृत्तान्त में झ्रब सुनाने लंगा' 
हूँ, बह १६१६४ ६० के भार्च मास के अन्त में प्रारम्भ होता है। 

श१६ मार्च १६१६ के सार्यकाल दिल्‍ली में एक विश सभा 
, हुई' | उसके सभापति स्वामीमी ( पिताजी ) थे | उपस्थिति लगभग १० 
हजार की थी, जो सत्याग्रह आन्दोलन के प्राश्म्मकाल में बहुत बड़ी 
मानी जाती थी | समा में जिन वक्काओं,फे भाषण हुए, सन में मेरे 
अतिरिक्त मि० अव्यास हुसेन कारी, मौलाना अ्रहमद सईद शोर ला० 
शेकरलाल के नाम उल्लेखयोग्य हैं।सभा का उद्र श्य दिल्‍ली निवा- 
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सियो को उस हड़ताल की सूचना देना था; जो ३० माचे को रौलद 
एक्ट के बिसद्ध प्रतिबाद के रूप म॑ होने वाली थी | 

इस समाचार को भली प्रकार समझने के लिये बीच की कुछ 
घथ्माओ का दिग्दर्शन उपयोगी होगा। स्वार्मीजी ने संन्यास लेने के 
साथ ही गुर्कुल छीड़ दिया, ओर दिल्‍ली आगये। दिल्ली के प्रसि 
दानवीर सेठ रग्यूमल लोहिया चिरकाल से स्वामीजी में शद्धा और 
आस्था रखते थे | नया बाजार (बन बेश्चन रोड, वतमान 
श्रद्धानन्द बाजार ) पर उनके दो मकान थे। उन में से एक मकान 
की पहली सारी मंजिल सेठजी ने आश्रम के तौर पर उपयोग भें लाने 
के लिये स्वामी जी को समर्पित करदी। स्वामीजी ने उस में अपना 
आश्रम बनाया था; और जीवन के शेष वर्षों में उसी भें निवास किया | 
उसी मकान को श्रद्धांनन्द बलिदान भवन के माम से प्रसिद्ध होने का 
सौभाग्य मिल्ला है। बीच के दो वधो में स्वाभीजी ने दिल्ली में तथा 
उत्तरीय भारत के अन्य प्रदेशों में दज्षितोद्धार के आन्दोलन को आगत 
झोर संगठित किया। 

पभे १६१८ के अन्तिम भाग भें गुस्कुल से एक मर्ष की फ्लो 
प्राप्त करली थी, और नये बाजार के ही दूसरे भाग में एक मकान 
किराये पर कैकर 'विजय! नाम का देनिक पत्र निकाला था | “विजय 
की कहानी इन मभांकियों के किसी अन्य भाग में विस्तार से सुनाई 
जायगी; यहां पर तो बृचान्त के क्रम को बांधने के लिए केबल इतना 
बतला देना आवश्यक है कि में शुसकुल से अवकाश लेकर दिल्ली झा 
गया था, और देनिक विजय” का सम्पादन और संचाल्लम करता 
था। “विजय! दिल्ली ओर पंजाब का पहला हिन्दी देनिक पत्र था | उसका! 
इृष्टिकीण बिशुद्ध राष्ट्रीय था। 

१६१८ ई० में योरप का पहला महासंग्राम समात हुआ । युद्ध 
के समय ईंग्लएड के शासकों ने हिन्दुस्तानियों को राजमीतिक अ्र्ति 
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कारियों की शोर से रबराज्य की बड़ीबड़ी आशाय दिलाई थीं। जब 
युद्ध समाप्त हो गया. ओर इक्चलेण्ड की जीत हो गई तो भारतबासियों 
की रवराज्य की पहली किश्त रैलट ऐक्ट के रूप में पेश की गई | 
उस समय की प्रचलित भाषा में आम की श्राशा दिला कर पत्थर 
भेंट किया गया । देश में इस विश्वासघात के काश्ण असम्तोष ओर 
रोप की घोर ज्वाला उत्पन्न हुई, जो निरन्तर बढ़ती गई। श्रन्त में 
महात्मा गांधी मेदान में आये, और देशवासियों के सामने अद्दिसात्मक 
सत्याग्रह द्वारा रीलट ऐक्ट का विशेष करने का प्रस्ताव रखा | 


स्वामीजी अब तक क्रियात्मक राजमीति से सर्वथा अलग रहे 
थे। उन्हें कोरी राजनीति में अणुमात्र भी अद्धा नहीं थी। उसे वह 
केवल प्रदर्शन, मानते थे। गांधीजी की तपस्यात्मक शजनीति के 
मेदान में आतेही स्वामीजी का हृदय उस ओर कुक गया। जब 
१६१९ के प्रारम्म में महात्मा गाधी सारत के वायसराय से मिलने 
दिल्‍ली आये, तो स्थार्मीजी ने, उन से भेंट की। उस भेंट का पूरा 
विवरण तो प्राप्त नहीं है। हा, उस गेंट के पश्चात्‌ स्वामीजी ने मुझे 
यह बतलाया कि यदि महात्मा गांधी ने सत्याग्रह आरम्भ किया तो मैने 
उन्हें आश्वासन दे दिया है कि में उनका साथ दूगा। स्वामीजी दिल्ली 
की सत्याग्रही सेना के प्रथम संनिक, और प्रकृतिसिद्ध गुणों के 
कमुसार प्रथम सार्गदर्शक बन गये । जब वायसराय की ओर से भद्दत्मा 
गांधी को कोश उत्तर मिला और उन्होंने सत्याग्रह आरम्भ करने 
की घोपणा करदी, तो दिल्ली भ॑ भी सवयागह कमेटी स्थापित हो गई । 
स्वासीजी के पीछे पीछे ही में भी उस में सम्मिलित हो गया | 

सत्याग्रह की लड़ाई का पहला कदम यह था कि देश भर में 
एक निश्चित दिवस आार्थना दिघस! के रूप में ममाया जाय, जिसमें 
जाम हड़ताल हों, सत्र लोग दिम भर का अपवास करें, और इश्वेर से 
देश के कल्याण की प्रार्थना करं। इस कदम के उठाने में दिल्ली की 
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सत्याग्रद कमेटी सब से तेज्ष रही। अभी महात्मा गांधी ने हड़ताल का 
दिम मिश्चित नहीं किया था कि दिल्ली की सत्य!ग्रह कमेटी मे यह घोषणा 
करदी कि ३० भाचे को शहर में पूरी ,हढ़ताल होगी, और उपवास 
रखा जायगा। जिस सभा के विवरण से यह परिच्छेद आरम्म हुआ है; 
वह उसी दिवस का कार्यक्रम जनता को समझाने के लिये बुलाई गई 
थी। 

उस सभा में कई विशेषतायें थीं, जिन्हे हम राजनीति में आने 
बाले युग के चिन्ह कहे तो अनुचित न होगा। स्वाभीजी का अब तक, 
का जीवन धर्म और शिक्षा के विस्तार में व्यतीत हुआ था, वह 
पहली बार इतनी बढ़ी शजनीतिक सभा का समभापतित्व कर रहेथे | 
मौ० अहमद सईद का इससे पूर्व राजनीति से कोई सम्बन्ध नहीं था।' 
वह मस्जिद में कुरान की शिक्षा देते थे, मजहबी जह्सों में बाज करते 
ये, अर कभी कभी आयेसमाजी पणिद्तों से मुबाहिसे मी करते थे | 
उनका एक सथासी जल्से म॑ आना समय का चिन्द्र था। १६१४- 
१८ के यद्ध में थर्की का अंग्र जो के विरुद्ध लड़कर परास्त होना+ और 
फिर मिन्नराष्टो की “जीत के कारण खिलाफत का नष्टप्राय होना अपना 
शसर दिखा रहा था| मौलवी सम्प्रदाय की अंग्र जविरोधिनों! भावना 
प्रतिदिन वृद्धि पर थी। 


कारी साहिब उन मुसलमान नोजवबानों भें मे थे, जो मजहनी 
दीबाने नहीं थे । उनके ह्वदयों म॑ वस्तुतः देशभक्ति का भाव विद्यमान 
भा। वह प्रसन्न थे, कि घटनाचक्र ने उनके मजहब को राजनीति के 
अनुकूल बना दिया है। उन्हें सनन्‍्तोष था कि वह कट्टर मुसलमान रहते 
हुए. जनता के सामने देशभक्ति की बाते कह सकते थे । 

मेरा बचपन से ही राजनीति की ओर क्लकाब था। दिल्ली 
आकर मेरे उस कुकाव को पनपने ओर कार्यरुप में परिणुत दशोगे का 
अवसर मिला, मानो प्यासे को पानी मिल गया । पिताजी के राजनीति- 
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प्रवश ने मुझे अवरार दिया कि मे अपनी बचपन की हजस को पूरा 
करने के लिए गहरे पानी में लग्बी छुलांग लगा दे | 

दिल्ली मारत की ४ हजार वषे पुरानी राजधानी हैं। आजुन ने 
“लाएडववन” नाम के बीहढ़ जंगल को जलाकर इन्द्रप्रस्थपुरी के लिये 
स्थान खाली किया था, और महाराज युधिष्ठिर की आजा से चतुर 
शिल्पा मय ने इन्द्रप्रस्थ के दुगे का निर्माण किया था | तब से अब 
तक दिल्‍ली के सिर पर किसी न फिसी रूप में भारत का ताज रहा है । 
इस बीच में यहां कई जातिये बवंडर की तरह आई, और बबेडर 
की तरह चली गई; सेकड़ो राजवंश विजेता बनकर सिंहासनारूढ़ 
हुए, ओर यहां की मिट्टी में अपनी इड्डियां छोड़ कर मामशेष रह गये । 
बहुत से शासका ने इसे बनाया, बढ़ाया और सोलहों शज्षारों से 
सजाकर संसार की आंखों का केस बनाया, और अ्रनेक लुटेरे विजे- 
ताझ ने इसे जी खोलकर लूटा यहां के निवासियों का कल्लेशाम 
किया, और अपनी समझ में इसे बिलकुल खोखला करके घर को 
वापिस चले गये; परन्तु न जाने इस नगरी की पिट्टी में कया विशेषता 
है कि नये. शासकीं ने फिर इसी की अपना महल बना कर मरघद 
बनाना उचित समझा । अस्तु | जिस समय का बृत्तांत मैं सुना रहा हैं, . 
उस समय दिल्ली में अंग्र जी सरकार झपना' महल बना रही थी, लिख 
का अड़ा हिस्सा सुना जा चुका था | 

यह प्रृष्ठ-भूमि थी; जिस पर उन स्मस्णीय २० दिनों का चित्र. 
रक्त के गहरे रड़् से अ्रकित हो रहा था । | 


कमरे)... रस. जरक। #५०-नमनपाएप्यनत केडरोआा2ई+४-कत 





३० भार का दिन शुभ लक्षणों के साथ प्रारम्भ हुआ। प्राद: 
काल उठते ही चारों ओर पूरी हड़ताल के दृश्य दिखाई दिये। सत्र बाजार 
एक दम बन्द थे | हजार में से नी सो नव्वे दुकाने खुली ही नहीं थीं। 
क्या हिन्द, क्या मुसलमान, बया सिख ओर क्‍या जेनीं सबने एक दम 
हड़ताल कर दी थी। चमारों और कसाइयों तक ने पंचायत करके काम 
बन्द कर दिया था | सदर के एक आनरेरी मणजिस्ट्र ८ खां साहब ने दूकान 
खोल तो दी और भाई बन्घुओं की कोई परवाह न की, लेकिन लोकमत 
का बल देखिये, थोड़ी देर में खां साहब भी तालियां, जेब भें दबाए गाते 
नजर आये। झाठ बजते बजते पता चल गया कि सारा शद्रर आज 
इहताल पर है। शेप १० फीसदी दुकाने देपहर से पहले बन्द हो गई | 


धीरे धारे बाजार बन्द करके लोग सड़कों पर श्ाने लगे | आकर 
देखा तो सवारियों से भरी ट्रामें चल रही थी। जमता ने ट्राम तांगा 
झर इक्कों की सवारियों के आगे हाथ जोड़े शोर पेद्ल चलने को कहा 
परिणाम यह हुआ' कि एक घन्टे भर में सारे शहर की ट्रामें मिल्कुल 
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बन्द हो गई ओर तागे तथा इक्के खाली घूमने लगे। नाई हजामत 
बना रहे थे, उनसे पूछुने पर उत्तर मिला कि साहब, हम किसी से पेसा 
न लेंगे। इलवाइयों के पास बांध का दूध आया; वह सत्र उन्होंने 
बच्चों ओर गरीबो को सुफ्त बांद दिया। चांदनी चोक की घण्यंघर 
वाली प्रसिद्ध दुकान ने पांच मन दूध इसी प्रकार बांद दिया । 

यह समाचार मेने थोड़े से शाब्दिक परिवतंग के साथ उस समय 
के देनिक विजय! से उद्धू त किये हैं। इस अध्याय में स्थान स्थान पर 
मैं इसी प्रकार 'बिजय! के उद्धरण दूगा | उस समय “विजय! का सम्पादक 
मेनेजर और रिपोर्टर में ही था। यह सब्च बृत्तान्त मेरा ही लिखा हुआ 
है। इस कारण इसे में अपनी स्मृतियों का ब्रिलकुल ताजा ढुकड़ा ही 
समझता हैं । 

नी बजे तक शहर में ब्रिलकुल शांत हड़ताल रही। उसके 
पश्चात्‌ तरह तरह के विज्ञीमजननक समाचार फेलने लगे । एक 
समाचार यह फेला कि होज काजी के पास कुछ लड़को 
ने एक मोथर को रोक कर सथासे को नीचे उतरने के लिये 
कहा, जेसे कि जमता रामी से कह रही थी । देवयोग से मोटर में बेठे हुए 
साहब पुलिस के कृतान थे। आपने लड़कों को इस हरकत को इतना 
बुरा समझा कि आव देखा ना ताव और सीटी बजा कर ऋद से पुलिस 
को बुला लिया । पृलिस ने आते ही डंडा परसामा शुरू कर दिया | 
इस पर भीड़ बिखर गई, जिसके पश्चात्‌ पुलिस ने दो आदमियों को 
गिरफ्तार करके कोतवाली में पहुंचा दिया | 


| इधर यह हो रहा था; उधर रेल के स्ठेशन पर घटनाओं 
का क्र शौर भी अधिक तेजी से चल रहा था। दो तीन स्वयंसेवक स्टेशन 
के दुकानदारों को दुकान बन्द करने कीं प्र रणा करने गये। वूफानदार 
दुकान बन्द करने की तेयार हो गये । इतने में ठेकेदार भरा गया ओर 
'उसने हड़ताल करने से ह कार कर दिया | इस समय स्टेशन पर काफी 
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भीड़ इकट्ठी हो चुकी थी | उसे देख कर रेलवे पुलिस का सुपरिस्टेग्डेण्ट 
बहां आकर लोगों को धमकाने लगा | इस पर दो एक आदमियों ने 
जबाब दे दिया | साहब मे सीटी देकर पुलिस इकट्री कर ली और दो 
आधदप्ियों को गिरफ्तार करके ध्ठेशन की हवालात में बन्द करा दिया। 
द॑ समाचार शहर में बिजली की तरह फल गया कि स्टेशन पर दो 
स्वये सेवक पकड़े गये हैं। थोड़ी देर में स्टेशन के सामने चार पांच हजार 
[दमी इकट़े हो गये। लोगों ने पुलिस से कहा कि दोनों आदर्मी बेकसूर 
हैं, छोड़ दिये जांय | पुलिस ने उत्तर दिया कि दोनों छोड़ दिए गये । इस 
पर लोगों ने आग्रह किया कि छोड़ दिये गये हैं तो दिखा दो। इधर यह 
बातचीत हो रही थी, उधर किले से मशीनगरनों के साथ गोरां का रिसाला 
आ। पहुंचा | हथियार बन्द पुलिस वहां पहले से हं। विद्यमान थी। डराने 
का यह सब सामान सामने खड़ा करके भीड़ को हट जाने का हुक्म दिया 
गया । लोग डरे नहीं, जम कर खड़े रहे और यह कहते रहे' कि हमारे 
दोनों आदमी दे दो, हम चले जाय॑गे ? कहते हैं, एक चौदह साल का 
ब्रह्मचारी कूद कर मशीन गन पर चढ़ गया और लोगों को मिर्भवता 
का उपदेश देने लगा । पुलिस के आदमियों ने उस्ते पकड़ कर नीचे उतारा 
इस समय अकामात्‌ सिपाहियों ने पहले भीढ़ पर संगीनों का धार किया; 
फिर मीली चला दी | 


संगीनों ओर गोलियों ने कितने लोगों को घायल किया इसके बारे 
में एक मत नहीं हो सका | दशकों की सम्मति थी कि सत्ताईस के लगभग 
आदमी घायल हुए, जिनमें से दो बढ्ीं मर गये | लाशों और घायलों को 
घस्तीट कर सिपाही कंपनी बाग में ले गये । बागको भीड़ से खाली कशकर 
उसके सन्न दर्वाज़े पुलिस मे बन्द कर दिये। इस कार्य ने शहर में 
घायलों की दशा ओर संख्या के सम्बन्ध में तरह तरह की अफवाहें 
फलाने मे बहुत सहायता दीं। मशहूर हो गया कि बांग में सेकडी लाश 
इकट्ठी हो गई हैं | स्टेशन की और से हटाये जाकर लोग' चांदनी चौक | 


[ ११ | 


में इकट हो गये और बाग के घंटाघर के सामनेवाले द्वार पर जमा होकर 
पुलिस से छ्ाशों की मांग करने लगे। बाग के द्वार बन्द्‌ थे | बहिर भीड़ थी 
और अंदर पुलिस कहा सुनी में पुलिस के आदमियों को तेश आ गया 
पीछे से कहा गया कि लड़कों ने पुलिस के सिपाहियों पर पत्थर पके थे । 
सम्भव है किसी लड़के ने पत्थर फेका मी हो | पुलिस ने दूसरी वार फिर 
गोली चला दी, जिससे कम्र से कम १० आदमी घायल हो गये | पुलिस 
यहा से भी घायलों को घसीद कर बाग मे ले गई । 

इस प्रकार, भारत के इस नवीन अम्युत्थान का श्रीगणेश रक्तपात 
से हुआ । सरकार की गोलियों से मारतीय प्रजा का रक्त बहकर मिश्रित 
हो गया | उसमें हिन्दुओं का भी रक्त था, ओर मुसलमानों का भी । 
बुर्बानी के उस अनूठे मिश्रण ने नगर भर में जागति जोश और एकता 
वं। एक ऐसी लहर पेदा करदी, ऊेसी इस सदियों बूही नगरी में इस से 
पूष शायद्‌ ही कभी दिखाई दी हो । 





दोपहर का समय था | में ओर डाक्टर सुखदेवजी स्वामी थी के 

पास बेठे उपवास के समय को बातचीत में शल रहे थे। इतने में एक 
सज्जन हांपते हुए. आये और समाचार दिया कि रेलवे स्ठेशन पर गोली 
चल गई है, जिससे जनता में बढ़ा जोश फेल रहा है | स्वामी जी इस 
खबर को सुनते ही उठ खड़े हुए. और स्टेशन पर जाने के लिये 
उद्यत हो गये। समाचार इतना गम्मीर था कि उस पर कोई चर्चा 
भी न की जा सकी। स्वामी्जी के पीछे-पीछे हम लोग भी स्टेशन की 
ओर चले। स्टेशन रोड पर कम्पनी बाग के दश्वाजे के पास पहुंचे तो देगा 
कि गुर्खा फोज ने सड़क को रोका हुवा है। उस स्थान से कीड़िया पुल तक 
सड़क पर पुलिस का घेरा था। घरे के अन्दर कई अधिकारी थे | मि० करी 
जो उन दिनों सि्वी मजिस्ट्र ८ थे, शहर कोीवबाल खान बहादुरहमीदुद्दीन से 
बाते करते दिखाई दे रहे थे। पुलिस कप्तान मि० ओडई़े घोड़े पर चारों 
ओर दौरा लगा रहे थे | इस धरे के चारों ओर भीड़ खड़ी हुई थी | 
सिपाही किसी को अन्दर नहीं जाने दे रहे थे । जब स्थामी जी पेरे के 
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पास पहुंचे, तो पहले सिपाहियों ने उन्हें रोका । परन्तु यह कहने पर कि मैं 
मजिस्ट्र ८ से बात करना चाहता हूँ रास्ता वे दिया। सिपाही स्वामीजी 
के रोब में आगये या उन्हें आशा ही ऐसी थी कि यहि कोई मजिस्ट्रेट से 
मिलना चाहे तो उसे धरे में जाने दें यह निश्चय से नहीं कहा जा सकता' 
स्वामीजी पछ्वररा आसानी से अन्दर जले गये, उसे देखकर लोगों को आश्चर्य 
अवश्य ही हुआ | 

ध्वामीजी पुलिस के घेरे के झन्दर जाकर कोई दर्स मिनट में 
वापिस आगये | झाकर उन्होंने बतल्लाया कि अधिकारी अपनी जि पर 
अड़े हुए है। “भने उनसे कद्दा था कि लोगों के एक डेपुटेशन को बाग 
में ले जाकर घायला ओर लाशों को देखने का अवसर दे दो, तो जनता 
शक्त हो. जावेगी, परन्तु अधिकारियों ने इस सुझाव को पसन्द 
नहीं किया |?” 

जस समय फतदपुरी और चांदनी चौक में लाखों की भीड़ इकदी 
ही रही थी। शहर भें सब करोबार बंद था | तरह तरह की अफवाहों से 
प्रभावित होकर लोग एक नये स्फूर्ति से भरे हुए जीवन का अनुभव कर 
रहे थे। घरों में चुप चाप बेंठना उनके लिये असम्भव हो गया था| वह 
प्राहर आ गये थे ओर चाहते थे कि कुछु करें | क्या करे यह उन्हें मालूम 
नहीं था । बह समय शहर के लिये बहुत संकरथ्पूर्ण ओर पेचीदा था | एक 
झोर भड़की हुई जनता थी और दूसरी और घबराये हुये अधिकारी। 
परित्थिति दोनों ओर ही मई थी | उस समय दोपहर के दो बजे 
होंगे । आधा दिन सामने पड़ा था । पहले दिन यह घोषणा की 
जा चुकी थी कि सांयकाल चार बजे पीपल पार्क में सावेजमिक 
सभा होगी, परन्तु झ्भी उस में भी तो दो घन्टे शेष थे | इन दो 
घन्दों में बहुत भारी अनर्थ हो सकता था । लोग भूले कर 
सकते मे श्रीर सिपाही उन्हें भोलियों से मून सकते थे । ऐसे समय 
में शहर को ठीक नेतृत्व की आवश्याकता थी। जब सपामी जी स्टेशन, 
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की झोर से ल्लोट कर आये और मिराशाजनक उत्तर दिया तो किंकर्तप्य 
'विमूढ़ जनता उनके मुह की ओर देखने लंगी। मानों आदेश की 
प्रतीज्ञा कर रही हो । जनता के स्वभावसिद्ध नेता की भांति स्वामीजी 
ने तत्काल घोषणा की सब लोग चलो पीपल-पार्क को | वहां अभी आम 
जल्सा किया जायगा। सारे शहर में ऐलान करदो कि कोई आदमी बाजार 
में न रहे; सच लोग पीपल-पार्क में पहुंचे ।! 

लॉगी को किसी कार्य के आदेश की श्रावश्यकता थी, बह पूरी 
हो गई। चारों ओर इस एलान के साथ लोग फेल गये कि श्रभी शाभे 
घन्टे में पीपल-पाक में जल्सा होगा। वहां सब दिल्लीमिवासियीं को 
एकड्िित होना चाहिये। 
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जो सभा पीपल पार्क में चार बजे से शुरू होने बाली यी, वह 
अद्ाई बजे ही आरम्भ कर देनी पड़ी। पीपल पाक के शेष भाग में 
अभी धूप थी, इस कारण पत्यरवाले कु ए के पास बनारसी कृष्णा 
मेन्शन की छाया में लोग बेंठ गये और वहीं सभा आरभ्म हुई | कुछ 
कविताएं पढ़ी गई', जिनके पश्चाव स्वामीजी जनता को शान्ति का 
उपदेश देने के लिए, खड़े हुए। उसी समय गोली चलने की श्रावाज 
भुनाई दी; झोर थोड़ी देर बाद मबराये हुए लोग भाग कर आये | 
उनसे मालूम हुआ कि पुल्निस ने घए्याधर पर एकन्रित हुई जमता पर 
गोली चला दी दे जिससे बहुत से व्यक्ति घायल हो गये हैँ। इस समाचार 
से लोगों में हलचल सी मच राई ओर वे हिलने लगे । उन्हें समझा 
बुआाकर शाम्त किया जा रहा था कि इतने में उत्तर दिशा से घुड़सबार 
सशस्त्र सेता का एक दरता, सभा की ओर बढ़ता दिखाई दिया | संच्‌ 
५७ की क्रांति के बाद शायद यह पहला श्रवसर था, कि दिल्ली के निवा- 
सियों पर सेना चढ़ाई करती हुई दिखाई दी। जनता ने जिस थेये से 
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उस दृश्य का सामना किया; वह प्रशंसनीय था | लोग अपनी जगह 
पर बैठे प्रतीक्षा करने लगे कि आगे क्‍या होगा ? सेना की इकड़ी 
सभा के पास आकर रुक गईं। उनके अफसर ने आग बढ़कर पूछा-- 
यहां क्या हो रहा है ? स्वामीजी उस समय व्याख्यान दे रहे थे। उन्होंने 
अफसर को अंग्र जी में समझाया कि “यह सभा हो रही है और मे लोगों 
को शान्त रहने का उपदेश दे रहा हैं ।” इस उत्तर से वह अफसर किक- 
तब्य-विमूढ़ सा हो गया , और कुछ देर तक चुप रह कर बोला--अ्रच्छा, 
तो आप लोग अमन से जल्सा करते रहिए, हम जाते हैं |! यह कह 
कर बह सिपाहियों को लेकर चला गया। सभा जारी रही | 


लगभग साढ़े चार बजे मेंदाम में छाया काफी फेल गई थी। 
तब मंच बनाकर खुली जगह में सभा जारी रखी गई । अभी पांच ६ 
बजे होगे कि पोज ने दूसरी बार राभा का घरा डाल दिया | इस वार 
सभा को लगभग चार्यों ओर से घर लिया गया | एक ओर गुड़रावार 
सेना थी। किले की १२फ सड़क पर कई मशीनगर्न खड़ी थी शोर दो 
आोर से पुलिस ने नाकाबन्दी की हुई थी। पुलिस के आगे आगे दिल्ल? 
प्रान्‍्त के चीफ कमिश्नर मि० बरन, डिप्टी कमिश्नर मि० बीडव, सिटी 
मजिष्टूट, कोतवाल आदि अधिकारियों की कतार लगी हुई थी। 
यद्यपि परिस्थिति काफी भयेकर थी, तो भी जनता हिल्ली नहीं, अपनी 
जगह जमी रही । उस समय स्थवासीर्णी मंच पर खड़े होकर जनता को! 
शान्त रहने का उपदेश दे रहे थ। चीफ कमिश्नर ने हाथ के इशारे 
से ध्वामीजी को अपने पास आने की कह । पहले तो स्थामीजी ने चीफ 
कमिश्नर की उत्तर दिया कि “मैं यहीं से सुन लू गा और आपको जवाब 
दे दूगा। आपका जो कुछ कहना है वही से कह दीजिए |” परन्तु 
जब च.फ कमिश्नर ने दो तीन बार स्वामीजी को पास आने को कहा 
तब वह बाहर चले गये और चीफ कमिश्नर से बातें करने लगे | स्वामी 
जी ने चीफ कमिश्नर को बतलाया कि हम पुर-अमन सभा कर रहे हैं | 
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मैं लोगों को शान्त रहने का उपदेश दे रहा हूँ। इसपर चीफ कमिश्नर 
ने श्वामीजी से पूछा कि आप लोग इन्हें मड़कायगे तो नहीं ! स्वामी 
जी ने उत्तर दिया -- हम सत्याग्रही हैं, हम लोगों की शान्ति का उप« 
देश दे रहे हैं। आपको ऐसा सन्देद्द भी न करना चाहिए कि हम इन्हें 
कार्येगे ' चीफ कमोश्नर ने बातचीत के अन्त में स्वार्भीजी से कहा+«* 

में आपकी जिम्मेवारी पर इस सभा को जारी रहने देता हूँ । स्वामी 
जी ने उत्तर दिया--मैं जिम्मेवारी लेने को तेयार हूँ, यदि पुलिस या 
सेना व्यथे में दखल देकर लोगों को न भड़काये। चीफ कमिश्नर यह 
कह कर दल-्यल सहित सभा से चलते गये कि जलसा शान्ति से 
फरलो; जलसे के बाद घरों को जाते हुए लोग कोई गढ़तड़ न करें गे 
तो पुलिस और मिलिटर' किसी तरह की दस्तअन्‍्दाजी नहीं करेंगे। 

सभा के किले का दुशरा घेरा उठ जाने के बाद कायवाही फिर 
जारी हो गई | मिं० श्वत्न कुरेश। एम० ए० ने जो शायद अत मृपाल 
ग्यासत में एक ऊंचे अधिकारी हैं, एक शानदार व्याख्यान दिया, 
जिसका श्रन्तिम भाग यह था--ये हैवानी ताकतें हैं, आप इनसे न 
डरे । खुदा आपके साथ है। जालिम जुल्म करें ओर आप सदाकत पर 
जमे रहें | 

इस समा में पं» लक्ष्मीनारायशजी का भी भाषण हुआ | 
पेडितजी कट्टर सनातन-धर्मी थे और बहुत ही पुराने विचारों के प्रचारक 
समझे जाते थे । उन्हें राजनीतिक समा में बोलते देखकर बहुत श्राश्चर्य 
हुआ। मौलाना अहमद सईद और पशिडत लक्ष्मीनारायण जेंसे कहर 
मजहबी आादमियों का राजनीति के मंच पर थ्रा जाना भी उस जाशति 
का एक चमस्कार था । 
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जब उस दिन की सभा समाप्त हुईं, तब आकाश मे सस्या को 
अंधेरा छा चुका था। शान्ति को उपदेश चार पांच घण्टे शक सुनकर 
जनता आशान्ति के प्रमाव से निकल चुकी थी। दिन की घटनाओं से 
जो विज्ञोम उत्पन्न हुआ था; वह सत्याग्रह के सन्देश से बहुत कुछ 
शान्त हो चुका था | सभान्‍स्यथान से आगे आगे स्वाम जी चले शोर 
उनके पीछे भारत माता की जया हिन्दू गुसलमान की जय शादि 
नारे लगाती हुई जनता चली। वह लगभग बीस पच्चीस हजार को 
भीड़ एक क्रम में बंध कर फब्बारे से होती हुई घण्ठाघर की ओर जा 
रही थी और उनके पीछे-पीछे कई मशीनगने और बहुत से घुड़सवार 
सिपाही, मानो पहरा देते जा रहे थे | मैं भी उस भीड़ की श्रगली श्र णी 
में, स्वामीजी की दाई। ओर चल्ल रहा था। इससे जो घटना! घरटाघर 
पर हुई -- वह नने पूरे तरह आंखों से देखी। बहुत से चिश्रकारों 
कौर कवियों ने उस घटना के प्रतिधा-सम्पन्त खित्र खींे हैं| में उसका 
यधाशम्मव, यथार्थ क्शंन सिखंता हूँ । 
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सारो घटना लगभग पांच मिनट में रामाप्त हो गई | जब जल- 
समुदाय घण्शाधर तक पहुँच गया, तब देखा कि उससे श्रागे कम्पनी 
बाग की ओर गुरखा सिपाही लाइन बांधे खड़े हैं। लोग नारे लगाने में 
मम्त थे और तेजी से आगे बढ़ते जा रहे थे। सिपाही भीड़ को अपनी 
झोर आ्राता देखकर कुछ घबरा गये और तीन चार कदम पीछे हृट्कर 
अपनी बन्दूंकों को ऐसे ढंग से सम्दालने शगे, जसे गोली छोड़ने के 
सप्रय सम्हालते है। उस समय उमका अफसर वहां नहीं था'। इस 
कारण वे किंकतेव्य-विभूढू से हो रहे थे कि इतने में एक बन्दूक चल 
गई। सरकार का बयान था -- बह ॥(8779 था, अर्थात गोली 
भूल से चल गईं थी। यह सर्वथा सम्भव है कि गोली भूल से चल 
गई हो | लोग गोली की आवाज से विक्षुब्ध हो गये। स्थामीजी ने 
नोगों को वहीं ठहरने ओर शान्त रहने का झादेश' दिया और स्वये 
आगे बढ़कर सिपाहियों की श्र णी के णैेक सामने जाकर खड़े हो गये | 
सिपाही आश्चर्यित थे कि अब कया होगा. ! 

स्वामीजी ने सिपाहियों से पूछा--/तुमने गोली क्यों चलाई (९! 

इस प्रश्न का कोई उत्तर ने देकर कई सिपाहियों ने अपनी 
बन्दुकों की संगीने स्वामीजी की तरफ को बढ़ाते हुए. कहा - 'हट जाओ, 
नहीं तो हम छेद देंगे। स्वामीजी एक कदम और आगे बढ़ गये | 
अब संगीन की नोक स्वामीजीं के कपड़े को छू रही थी। स्वाभीजी ने 
बड़े ऊंचे स्वर से कहा--मार दी [” ओर वहीं खड़े रहे । 

.. यह दृश्य शायद्‌ एक मिनद भर रहा होगा। इतने में एक 
ज्प्रज अफसर घोड़ा भगाये हुए वहां आया। उसके आने पर सिपा- 
हियों ने बन्दूकें नीची करली। स्वामीणी ने अफसर से पूछा-- गोली 
क्यों बलाई गई ?! 

अफसर ते बहुत अस्पाश शब्दों में उत्तर दिया-- 0 ए७8 
०79 प्रां॥॥0७--गोली भूल से चल गई भी | साथ ही, उसने 


| 
सिपाहियों को पीछे हटकर, भीड़ के लिये रास्ता छोड़ने का हक्म दे 
दिया। सिपाही पीछे हट गये। जनता ने फिर अपना कोलाइलपूश 
प्रयाण' जारी रखा | यह जुलूस नये बाजार में श्रद्धानन्द-बलिदान-भवन 
की इमारत तक गया | स्वामीजी सीढ़ियों पर चढ़ गये और लोग 
अपने अपने घरों को चले गये | 


चडवदो 2. ०००फाक- 89. अनन्‍+2क्‍क५घर तपक/फ्सतत, 





आओ ; ॥ 5 ॥ पूरे पर 


यह कहने में जरा सी भी अत्युक्ति नहीं है कि ३० मा थी 
घटनाओं ने फेवल दिल्‍ली निवासियों में ही नहीं, प्रस्युत भारत फे घंहुत 
बड़े भाग में मानसिक क्रान्ति पेदा करदी । उस दिन सांयकाल के सप्तय 
जी भावना जनता में पद्ष हो गई थी, उसे देखते हुए हम कह सकते 
हैं कि उस दिन के बाद बारह घेटों में जो परिवर्तेत आया, सामान्य रूप से 
वह बारह वर्षा में भी न आता | कहावत ह--लह' पानी की श्रपत्षा 
गाढ़ा दोता है । यह उस दिन देखने में आया | पुलिस और फौज की 
गोलियों ने जिन लोगों की घायल श्रथवा शहीद किया, उनमें हिन्दू भी 
थे ओर मुसलमान भी | दोनों का लहू बहकर मिल्ल गया । इस रक्त 
मिश्रण ने चमत्कार करे दिखाया | ३१ मार्च के प्रातःकाल मानों 
हिलयू मुसलमानों का भेद मिद खुका था। हम! शब्द के हू से 'हिन्दु! 
ओर “मा से मुसलमान का अहण करके एकता के बन्धन की घोषणा 
करने का रिवाज उसी समय से चला -है। ३१ मार्च के प्राता/काल 
३० मार्च को गोली से श्राहत हुए एक मुरालमान का जनाज़ा निकला | 


[ १२ ] 


दिल्‍ली-निवासियों को अपने हृदय में भरे हुए रोप ग्रीर ओश की 
ग्रकाशित करने का अच्छा अवसर मिला। जनाजा जब घद्ाघर के 
पास पहुँचा, तत्र लगभग उसके साथ १ लाख की भीड़ थी। भीड़ में 
हिन्दू अधिक थे या मुसलमान, यह कहना कठिन है । जनाजे के साथ 
स्वामी श्रद्धानन्दजी भी थे और हकीम अजमलखां भी। दिल्‍ली को 
इन दोनों विभूतियों का प्रथम साक्षाप्कार जनाजे के जुलूस म॑ ही हुआ । 

अगले दिन सिविल हृस्पताल से पांच शहीदों की लाश मिली | 
उनमें दो मुसलमान थे और तीन हिलू | कुछ दूर तक पांचों अ्रथियाँ 
साथ साथ चली | उस समय अनुमान लगाया गया था कि उनके साथ 
कम से कम तीन लाख हिन्दू मुसलमानों की भीड़ थी चांदनी चौक से 
भीड़ दो हिस्सों में बंट गई | मुसलमानों का जनाजा ईवगांह को और 
चला गया ओर हिन्दुओं की अर्थियां यद्षना जी की और | ईदगाह और 
निगमबोघ घाट पर बेतहाशा भीक़ थी। दोनों जगह देशभक्ति ओर 
एकता पर प्याख्यान हो रहे थे । 

इस जोश का चरम सीमा उस समय अकट हुईं, जब ४ श्रप्म ले 
के दिन, दोपहर बाद की नमाज के पीछे जाभा' मस्जिद में मुसलमानों 
का एक विशाल जह्सा हो रहा था, और उसमें मौलाना अ्रब्दुल्ला 
चूड़ीवाले ने आवाज देकर कहा. स्वामी अद्धानन्दजी की तकरीर भी 
होनी चाहिये | नार--ए तकबीर से मत्जिद गूज उठी। दो>तीन 
जोशीले नीजवान उठे और तांगे पर जाकर नये बाजार से स्वामीजी 
को लिया. लाये । 'श्ल्ला-हो- अ्रकंबर' के नारों के साथ स्वामीणी 
मस्जिद की वेदी पर आरूद हुए। शायद यह मारत के ही नहीं, इस्लाम 
के इतिहास में पहला अबसर था कि एक मृसलमानेतर ध्यक्ति ने 
जुम्मा मस्जिद फी वेदी पर से बाज किया । स्वामीजी ने ऋग्वेद के एक 
मंत्र से अपना व्याख्यान आरम्भ किया, और श्रों शान्तिः शास्ति! 


शान्ति के साथ समाप्त किया । ६ श्रप्नोल को फतहपुरी मश्जिंद्‌ भें भी 
स्वामीजी का भाषण हुआ | 
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(के) नगर पर स्वयं सेबर्की का पहुशा 
१६ श्रप्रेल के सामंकाल शहर में यह समाचार पहुँच गया 
फि सत्याग्रद-कमेटी ने हड़ताल समाप्त करा देने का निश्चय कर लिया 
है। इस समाचार के फेलने के कुछ समय पश्चात्‌ ही सत्याग्रह-कमेटी 
फेकायालय में सूचना पहुंची कि शहर में से पहया पुलिस सबंधा 
उठालीं गई है झोर पुलिस के सम सिपाही चौकियों में एकत्र कर दिये 
गथे है) 
सायकाल का समय था। रात था रही थी। सत्याभह कमेटी 
ने परिस्थिति पर चिचार करके निश्चय किया फ्ि शन्रि के सपय शहर 
में पहश उने का कार्य कग्रेणी अपने हाथ में के | ऐसा ने हो कि पुलिस 
के अशहयोग के कारण नागरिकों को हामि उठाभी पड़े। कमेटी की 
भ्रीर से स्वर्यसेवकों को सूचना भेजकर फार्याक्षय में एकत्र किया गया | 
यह पूछने पर कि रात में पहरा देने की सख्त ड्यूटी देने के लिए फौन 
कीन वैयार है, धमी स्वर सेतकों में स्वीकृति प्रफट की | 


छस समय 7सा शझतुभव दोने लगा, जैसे शहर पर सत्याग्रह 
कमेटी का ही कब्जा होने बाला है। कार्यकर्ताओं फे लिए. वह अपने 
हड़' का सभा अनुभव था। सरक्कर की गति*विधि को अभी हम लोग 
पूरी तरह नहीं समझते थे। कमेटी के अधिकारी यह मान कर द्ूये- 
सेबकों की डय टियां घांदने लगे मानों हमेशा उन्हीं को शहर की रक्ता 
का प्रबन्ध करना है । 


बह एम मुझे अब तक अच्छी तरह याद है। दिल्ली के पुराने 
शाइसेबी ला" शेफरलालजी पुलिस कप्तान की सी जिम्मेयारी फा बोझ 
उठाये कार्य का मिशीक्षण कर रहे थे। मौलाना अ्रब्दुल्ला उस समय 
राष्ट्रीय काम भें सये ही शाये थे, परुतु उनमें व्यक्तित्व का बल इतना 
भ्रा हि वह नेताओं से भी झगली पंक्ति में बेंठे दिखाई देते थे । मोलाना 
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बहुत पढ़े-लिखे नहीं थे और न लेखक या वक्का ही थे | उनके शझन्दर 
संगठन करने की श्रदूभृत शक्ति थी और किसी नई परिस्थिति का 
सामना करने योग्य तीव्र सूक थी। वाणी में बहुत खुरदरे ओर क्रिया 
में काफी साहसी थे | उन दिनों स्वयंसेवकों में लोग उन्हें लेनिन के नाम 
से पुकारते थ। राष्ट्रीय शहर कोतवाल का आओऔहदा उन्हें खूब तजता 
था। जब वह जोश में बोलते थे तब उनके चेहरे और श्र खो से अप- 
राधी स्वय ही डर जाते थे। मोलाना अ्रत्र भी विद्यमान हैं, परन्तु गज- 
नीति के चेत्र से लगभग अलग हो शुके हैं । 


व्यू टियां बांद दी गई, जिनके अनुसार स्वयंसेवक सारे शहर 
में फेल गये। स्वयंसेवकों के कप्त न थे, हकसर साहब । 'जन्होंने जवानी 
में हकसर सहब का! देखा होगा वहो उनकी शान को समझ सकते है । 
नाम से स्पष्ट है कि वह काश्मीरी थे। उन्हें काश्मोर का पूरा रूप 
मिला था। ऊ चा कद, गोरा रंग, सुन्दर डील-डीोल, फ्रें चकट की नुकीली 
दाढ़ी और ऊंची आवाज--यह सभी गुण हकसर साहब को संनापति 
बनने में सहायता देते थे। उनकी एक बड़ी विशेषता यह थी कि 
पच्चों से भी अधिक सरल थे। जल्दी रूठते श्रीर उससे भी जल्दी 
मानते थे । सारांश यह है कि उन्हें देखने और प्यार करने की जी 
चाहता था। कई वर्ष हुए वह अपने वतन काश्मीर चले गगे थे, 
अब मालूम नहीं वह कहां हैं। बह उस समय इिल्ली के स्वयंसेवक्कों 
के पिया थे | 

रात भर स्वयंसेबकों ने शहर का पहरा दिया। गेरे और श्री 
अब्बासहुसेन कारी के स॒ुपुर्द शहर के निरीक्षण की जनरल ड्यू टी थी। 
शहर भर में कई चक्कर लगा कर हम लोगों ने सत्याग्रह कम्रेटी में जो 
रिपोट दी, बह यह थी कि स्थयंसेवकों ने ग्रथक परिश्रम से कार्य किया, 
जिसका फल यह हुआ कि सात भर में शहर में किसी प्रकार की कोई 
भी आरदात नहीं हुई | 
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(व) पाशविक बल का प्रदशेन 


१७ अल के प्रातःकाल सात बजे से ही शहर में एक नथी 
सनसनी-सी थ। रात भर गुम रहकर पुलिस संगठित ओर उम्ररुप में 
मगर के भिन्‍म-मिन्‍्न मोचों' पर प्रकट हुई घण्शाधर, फतेहपुरी, होज- 
काजी, लाहोंरी दरवाजा आदि केसदों पर अफसरों और बन्दूक तथा 
लाठियों से लेस सिपाहियों का जमाव किया गया थां | 


इधर सत्याग्रह-करमेण के निश्चय के अनुसार नेता लोग दुकाने 
खुलवाने का उद्योग प्राश्म्म करवाने बालें थे | इस से पूर्व भी कई वार 
नेताओं ने बाजार खुलवाने का प्रयश्न किया था । परन्तु उस प्रयत्न 
में सफलता मे है| सकी, जिसका मुख्य कारण यह था कि आम जनता 
महाचा। गांधी की गिरफ्तारी से बहुत विच्चुब्ध थी और तब तक हडताल 
जारी रखना चाहती थी जब तक महात्मा गांधी आजाद ने हों। १४ 
अप्र ल की शाहर में दिल्‍ली के चीक कमिश्नर साहब की ओर से इृश्तहार 
भकाले गये जिनमें यह सेचना दी गई थी, “महात्मा गांधी इस समय 
कझ्राजाद है आर अहमदाबाद में सर्वथा स्वस्थ हैं / सत्याग्रह कमेटी के 
पास महाप्मानी का जो संदेश झाया था, उसमें उन्होंने यह इच्छा 7्रकंड 
की थी कि हंड़ताल शीघ्र से शीघ्र हवा दी जाय | इस आधार पर 
नेताओं ने निश्चय किया था कि श्राज बाजार में स्वयं खड़े होकर 
दुकानें खुलवायेंगे। जब पुलिस के प्रदर्शन की खबर मिली तब यह 
सन्‍्देह होने लगा कि शायद जनता में नया विज्ञोम पेंदा हो आवगा 
जोर बाजार खोलने के कार्य भें सफलता न हो, तो भी देशसेवकों 
ते अपना कर्तव्य पालन करना आवश्यक समझा और लगभग नी बजे 
स्थामी अद्धनन्दजी तथा हकीम अजमलसां के नेतृत्व में राष्ट्रीय स्वय- 
सेवक दुकानें खुलवाने के लिए फतेहपुरी जा पहुँचे । 
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कहीं-कई थोड़ी बहुत रुकावट हुई परन्तु सामान्य रूप से दकान 
खुलने लगीं। प्रतीत होता है कि इस प्रकार शांति से दुकान खुलने का 
दृश्य अधिकारियों को नहीं रुचा | दस बजते-बअजते शहर के कई इलाकों 
से पुलिस द्वारा भीड़ पर लाठी चाजे के समाचार आने लगे । स्थारह 
बेंजे के लगभग चांदनी चौक में पुलिस ने गोली चलादी । सत्र जगह 
सनसनी फेल गई । जनता में कुछ भगदड़ भी पड़ गई, परन्तु देशसेबकों 
ने अपना काम जारी रखा और डुकाने खुलवाते रहे । समय तो काफी लगा 
परन्तु साय काल तक शहर के मुख्य मुख्य बाजार खुल गये। पल्षिस कौ 
लाठी और गोली शहर को इतना भयभीत ने कर सकी कि बह नेताओं 
की सलाह का श्रपमान करे अथवा बिरोधी के इशारे पर नाधे | 


(ग) भघुर-स्वाति 
"८ अप्र ले के प्रातःकाल शहर भे कोई असाधारण बात दिखाई 
नहीं देती थी। कारोबार सामान्‍य रूप से चलने लगा | 
१६ भार्च से लेकर १७ अप्रैल तक के यह दिन दिल्‍ली के 
शजमे तिक इतिहास में स्मरणीय रहेंगे। निम्नल्लिखित विशेषताएं उम 
घधीस दिनों को विशेष रूप से स्मरणीय बनाती 


9, ३० साले के गोली-कायह' ने हमारे राष्ट्रीय आन्दोलन 
के उस गांधी-युग के माथे पर रक्त का पहला मंगल सृत्वक शीक। 
लगाया | 


२. उस सम्मिलित रक्ष के टीके के प्रभाव से दिवू और मुधलमान 

न भेदों को भुलाकर भाई-भाई की तरह मिलकर भारत की स्वाधी- 

भंता का विजय घोष करने लगे। विशेधियों का यह कथन सर्बथा 

निमू ल' सिद्ध हो गया कि हिंवृपुसलमान मिलकर देश की स्वतंभता 
के लिए. यत्म महीं कर सकते | 


[ १७ | 

१. जे से वसंत ऋतु में स्वयं ही वनस्पतियों में नई-नई कोपले 
श्रीर कलियां निकल आती हैं, न जाने उसी प्रकार कहां से उस दिनों 
शहर के गली कू्यों में से देश के लिए स्वार्थव्याग करने वाले उत्साही 
शह्ट-प्र गी काथवर्ता निकल आये। उनमें हिल्‍्दू-मुसलमानों का कोई भेद 
नही था | 

४. यह आश्यय की बात थी कि,न नीस दिनों में, शहर में 
साधारण अपराधों की संख्या बहुत ही कम, शायद शू,्य के समान 
हो गईं थी | 

समभव है मेरा पहला राजनेतिक अनुभव था, इस कारण अ्रथवा 
धह दिन ही इतने सुन्दर थे कि उनकी स्मृति मेरे मन के चितन्रपट पर 
बहुत गहरे श्वर्णान्षरों में लिखों गई है। लगभग २६ साल के 
घटनापूर्ण राजनेतिक जीवन में मुझे फिर कमी उतना निर्दोष और 
मधुर अनुभष नहीं हुआ | इसीलिए मैंने 3«हें “स्मरणीण बीस 
दिन” कहा है | 

तीस मार्च की दिल्‍ली में जो धटनाएं हुई, उनका सारे देश पर 
बहुत गहरा और व्यापक असर हुआ / एक बिजल्लीसी दौड़ गई। 
महात्मा गांधी ने स्वामीजी को मद्रास से अहमदाबाद लौटकर निम्न 
लिखित आशम की तार दिय।-र्ग अभी मद्रास की यात्रा ते आशा 
हैं। कल्न मैने दुर्घटना के कुछ समाचार पढ़े । साथ ही आपका पुरजोर 
बयान भी पढ़ा | पुरे उससे अभिमास हुआ | रैलद-बिल्लों के बिरोध 
में जो आदश-बय दिखाया गया है; उसके लिए आप और दिल्ली 
निवासियों को में बधाई वेता हूँ । तार के श्रन्त में महात्माज। ने 
दिल्ली-निवात्ियों को सलाह दी थी कि वे अगले सप्ताह अन्य देशवासियों 
के साथ मिलकर उपचास करें | 

इस तार से उस गश्भीर प्रभाव का अनुमान लगाया जा सकता 
है, जो दिल्‍ली की घटमाओं का देश के कोने-कोने में हुआ होगा । 


| श्ध्ध | 


सेकड़ों स्थानों पर सार्वजनिक सभाएं करके दिल्ली के शहीदों की प्रशंसा 
ओर सरकार की निन्‍दा की गई और साथ ही यह संकल्प प्रकट किया 
गया कि देशवासी सत्याग्रह द्वारा रौलट-एक्टों का नाश करके रहेंगे । 
दिल्‍लीं में और उसके आसपास अभूतपूर्व जाशति दिखाई देने लगी । 
प्रायः प्रतिदिन दिल्ली में कहीं न कहीं विश८ सार्वजनिक सभाणए होती 
थीं। २ अप्रेल, को श्रीमती सुभद्वादेवीजी के नेतृत्व में मारवाड़ी 
धर्मशाला में स्रियों की भी एक सभा हुई । 

३० मार्च को दिल्ली में जो कुछ हुआ बह केवल बीज मानथा । 
बह तो वतुतः देश में होने वाले जोरदार आन्दोलन ओर सरकार द्वाश 
किये जाने वाले भीषण रह्तपात की प्रस्तावना थी । 

घटना चक्र बड़ी तेजी से चलने लगा ! ६ अप्रल्ल को देश भर 
में रीलय-बिलों के विरुद्ध प्रतिबाद के रूप में मातम का दिन मनाया 
जाने वाला था | दिल्‍ली में भी उसकी पूरी तेयार। हुईं। उस दिन दिल्ली 
में जो दृश्य दिखाई दिया, उसका वर्णन करते हुए मैने देनिक विजभ 
में जो शीर्षक दिया, वह उस दृश्य की गम्मीरता की सूचित करता है । 
शीर्षक था 'श्रजदहा जागा | दिल्ली में अ्रपूष दृश्य | पूरी हड़ताल 
रही । किसी 'जी-हजूर! दुकानदार की भी हिम्मत न हुई कि दुकान खोले ' 
दिन भर नगर चासी व्यष्त रहे | प्रावकाल आठ बने फतहपुरी मस्जिद 
में तीस मार्च के शहीदों के लिए दुआ की गई | इस सभा में हिन्दू 
ओर मुसलमान लगभग समान संख्या में जमा हुए। दिन के दस बजे 
एडवबडे पार्क में जलसा हुआ । कड़ी धूप का समय था, तो भी १४-२० 
हजार आदमी इकट्ु हो गये | उसमें भी रौल्नद बिलों की घुराइयों पर 
व्याख्यान हुए. | 

सांयकाल चार बजे मुख्य सभा होने घाली थी। इस सभा का 
स्थान स्वर्गीय डाक्टर अन्सारी की, दरियागंज वाली कोटी के मदन में 
रखा गया' था | बह पहला अवसर था कि डाक्टर अन्सारी की कीठी 


| २६* | 


के मेदान को सार्वजनिक सभा के उपयोग के लिये काम में लाया 
गया । यह श्रीगणोश था । इसके पश्चात जब्न तक डाक्टर श्रन्सारी 
जीवित रहे, तब तक बह शोर उनकी कोठी देशवासियों के लिये एक 
साजनिक सर्म्पाति ही बनी रही । उस दिन की सभा स्मरणीय रहेगी । 
ग्राज को भाति उन दिनों दरियागंज बस्ती भरी हुई नहीं थी। उसमें 
सड़क के किमारे-किनारे केबल कुछ कोठिय थीं; जिनसे उजाड़ 
बियाबान मे पड़ी हुई आा० अन्सारी की कोटी श्रन्तिम थी। वहां पहुंचने 
के लिये मध्य शहर से कप्त से कमर एक-डेह मील का रास्ता तय करना 
पड़ता था | उस दिन की सभा में कम से कम दो लाख की उपस्थिति 
थी | अ्रभी लाउडस्पीकरों का आरम्भ नहीं हुवा था। ऐसी दशा में 
इतने आदमियों को केसे साला जाय १ इस समस्या को यों हल किया 
गया कि सभा की तीन भागों में विभक्त कर दिया गया। मुख्य सभा 
के सभापति डाक्टर श्तरी थे। अन्य बक्ताशों में मि० शुएव कुरेशी; 
स्वामी श्रद्धानन्दज्ी, मौलवी अहमदसईद आदि के व्याख्यान हुए | 
अन्य सभाओं में जिन वक्काओं ने भाग लिया, उनमें मोलवी 
अब्दुल॒मजीद, ला? शंकरलाल, पं” रामचनः पेहलवबी तथा 
लक्ष्मीनारायण आद मुझ थे । मुक्ते भी दो सभाओं में 
बोलगा पड़ा। उन दिनों नयेन्‍्नये बक्ता पेंदा हो रहे थे | अ्रन्य 
बक्ाओं में मोलामा' आारिफहुसेन, थी कीतिदेव शर्मा आदि के नाम 
भी मिलते हैं। इस सभा' में यह भी घोषणा की गई कि महात्मा गांधी 
ली की घटनाओं के सम्बन्ध में जानकारी प्राप्त करने के लिये शीघ ही 
देल्ली आ रहे हैं | 
६ अप्रैल का दिन देश भर में मनाया गया। जनता का 
उत्साह ज्यो-ज्यों बढ़ रहा था, सरकार का मिजाज स्पो-स्यों गर्म हो 
रहा था। ६ अं ले को कई जगह से गोली चलने के समाचार प्रात 
हुए. | कशकता, बम्बई आदि ते जो समाचार श्राए, वे फांफी चिन्ता“ 


[ ३० | 

जनक ये | परन्तु बाद में पंजाब से जो समाचार आने लगे वे भविष्य 
के अमड़ल की सूचना देने बाले थे। ६ अपग्र क्ष को अ्रमृतसर में 
शान्तिपूर्ण हड़ताल के पश्चात विराट सभा हुई, जिसमें सत्याग्रह 
का अमभिप्राय समभाते हुए शैलिदमिलों के खिलाफ जोरदार शब्द 
उठाया गया। इधर सरकार ने डा? किचलू, डा सत्यपाले, १० 
दीनान थ तथा स्वामी अनुभवानन्दजी को भारत रक्षा कानून के 
अनुसार आज्ञा दी कि वे न समाचारपत्रों में सेल लिख ओर न 
सभाओं में बोलं। इन आशाशञ्रों से केवल अमृतसर का हो नहीं 
प्रव्युत सारे पंजाब का वातावरण विक्षुब्ध होगया। एक अग्रज 
लेखक ने पेजाब को भारतवर्ष का 'बारूदघर! बतलाया था। पंजाब 
में समस्याएं पेंदा होती हैं, किम्हें' भारतवर्ष सुलभाता रहता है । 
भारत-सरकार बारूदधर”ः के पास दिलासलाई जलाकर देश भर के 
लिए एक बिकट समत्या तेयार कर रही थी । 


३० अग्र ल के शहीदों की यादगार कायम करने का प्रस्ताव 
इस पहले राष्ट्रीय सप्ताह में ही दिल्ली-निवासियों के सामने रखा जा 
चुका था | स्वामीनी की प्रेरणा पर इस यादगार के कोष की पूर्ति 
के लिए. सेठ र्घृमल लोहिया ने एक लाख झपये की पहली राशि 
देन का सकलप कल्नकर्त सेतार द्वारा प्रकट कर दिया था । शेप 
चार लाख की पूर्ति के लिए नेताओं की ओर से अपीक्ष प्रकाशित 
की गई थी। 


अगले सप्ताह में वे घटनाएं घटो, जिमसे भारत की राजनीति 
की दशा स्वथा बदले गई । वह एक प्रकार से क्रान्तिकारी सप्ताह 
था। यह में बतला आया हैँ. कि ३० साच को सरकार ने दिमाग 
खोकर जेसा हृत्याकाण्ड किया, ६ श्रप्नल् को चेसा ही कई अ्रम्य 
स्थानों पर दोहराया गया। देश के बाताकरण को ऐसी रक्त-मिश्रित 


[ ह१ | 


प्रतयाओों ने ओर भी अधिक विक्लुब्ध कर दिया। इसी बीच में 
महात्मा गांधी उत्तरों भारत की घट्नाओ्रों का भध्ययन करते और लोगों 
को शान्ति का संदेश देने के लिये दिल्ली के लिये रवाना हो गये। 
प्रहत्मा गांधी वे भाम से सरकार ऐसी घबरा शई थी कि उनकी 
दिल्ली आने की सम्भावना ने अधिक्रारियों के होश गुम कर दिये। 
वें पगलपन का काम कर बेठे । जब रेलगाड़ी पलथल पहुँची तो 
पंजाब-रासकार की ओर से महात्मा गांधी को श्राज्ञा दिखाई गई कि 
बह पेजाब में ने घुसे । मानों प्यासे को पानी मिले। महात्माणरी तो 
पहले ही सत्यागह का अवसर तलाश कर रहे थे, उन्होंने आशा 
मानने से इन्कार कर दिया । अ्रगले स्टेशन पर जिस डिब्बे में पहा- 
त्ाजी बंठे थे, वह डाकगाड़ी के साथ से काटकर अलग कर दिया 
गया। महात्माजी का हब्बा पुल्निस ने अपनी हिरासत में ले लिया । 
वापित जाने वाली वूसरी गाड़ी से वह डब्बा महात्माजी के साथ बस्बई 
वापस भेज दिया गया । 

इस शमाखार ने पंजाब के बरारूदवर में आग लगा दी। 
जलियांवाला बाग और मार्ल-ला उस आग का ही परिणाम था । 
सरकार ने मद्गत्माजी को अम्बई ले जाकर मुक्त कर दिया, परन्तु गिर- 
फ्वारो से जो अशांत उत्पन्न हुई थी, वह झासानी से शांत मे हुई । 

दिल्ली पर इन ख्षमी पग्नाओं को असर पड़ता रहा | यह 
साभाग्य की बात थी कि यहां की स्थिति प्रार्म्प से हो नेताओं के 
काबू में आगई थो । असा इससे पूर्व की घटनाओं से प्रकट हो चुका 
होगा कि २६ मार्च से ही राजधानी के साबंजमनिक जीवन को स्वामी 
जी ने समहालल लिया था। लगभग ३० शाल के क्रियाध्यक सार्वजनिक 
जीवन ओर सुदीर्ध तप. का आाश्चय जनक प्रभाव उसे समय प्रकष 
दो रहा था। इलाहाबाद के एग्लीइगणिडयनम पत्र पायोनियर ने दिल्ली 
की उन दिनों की. घटनाओं पर -सम्पादकीय टिप्पणी देते हुए. स्वाभीजी 
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के लिए. 6ए०॥08 6 डछज्नद्ाां शिक्तेवितद्ाधाते (६ अनियाये 
स्वामी अ्रद्धानन्द ) शब्द का प्रयोग किया था । बस्तुतः उन दिनों 
स्थामीजी दिल्ली के सार्वमनिक जीवन के लिये अनिवाय हो गये 
थे। पछे से हकीम श्रजमलखां ओर डा० अन्सारी आदि महानु- 
भावों के बीच में था जाने से जनता को सम्दालने में ओर भी श्रासानी 
होगई । फलतः पजाब की रक्तमरी घटनाओं से दिल्ली प्रभावित तो 
हुई, परन्तु यहां विस्फोट नहीं हुआ । नगरवासियों मे दिमाग नहीं 
खोया । 

घटनाचक्र का असर मुख्यरूप से हड़ताल पर पड़ता रहा | 
३० मार्च की हड़ताल अभी पूरी तरह टूटने नहीं पाई थी कि ६ 
अप्रैल का दिन आ पहुँचा | उस दिन दिल्ली में जो हड़ताल हुईं, 
उसने ३० सार्च को मात कर दिया। उस हड़ताल को रोकने का 
सत्याग्रह-कमेटी की ओर से प्रयत्न हो रहा था कि महात्माजी की 
गिरफ्तारी का समाचार आगया | खुलते हुये बाजार पर फिर ताला 
लग गया। १० ता० को पूरी हड़ताल रही | ११ ता» के प्रातः 
काल जब सरकार के आदमी बाजार खुलवाने के लिये शहर में भए' 
तो दुकानदारों ने उन्हें, उत्तर दिया- हमें महात्माजी के दर्शन करवा 
दो, बाजार खुल जायंगा ।! 


इसके पश्चात सात दिन तक सरकार का ओर से बाजार 
खुलबाने के प्रयत्म निरन्तर होते रहे। प्रतिदिन अधिकारी बाजार 
में घूम घूम कर हड़ताल खोलने की प्र रणा करते थे | डिप्टीकमिश्नर 
की ओर से कई इश्तहार शहर में चिपकाये और बांटे गये, जिनमें 
बाजार खोलने की प्रश्णा की गई थी। ऐसा न करने पर कछोर 
व्यवहार की धमकी भी साथ दी गई थी। इन सब साधनों से जब 
फल्न-सिद्धि ने हुईं, तो आाउन हाल में चीफ कमिश्नर साहब ने शहर 
के रइंसों और व्यापारियों को इकट्ा किया उन लोगों ने भी अपनी 


तगाचाए प्रयट की, तो अन्त भ॑ बाधित होकर सीफ कॉमिशनर ने 
यापरियां की सभा मे सवासी जी को तथा दठाह्यु शात्य सत्याश्ही नेताओं 
को निमन्तित किया।। सरकार को और से यह ब्रमकी सनिरंतर दी जे 
रही थी, वाद हड़ताल ने लीली गई तो माल ला भारी शी जावगा | 
इसी तरह आतनीत होने होते सात दिन बीत गये | पल में १६ 
झप्रल्ल की स्थानीय सा्याग्रा कमेटी ने मिश्नित किया कि हड़ताह 
खूलबाई जाय, क्योंकि बाजार बदू रहने से जनता का कट प्रहुत बह 
ग्हा था। सत्याग्रह कमेटी ये भी नहीं चाहती थी कि सग्कार को 
ग्रात३ शीर शल्ाचार की दिशा भे पर बढ़ान का बहाना दिया जाये । 
उस स्व्णीय युग के झम्तिम दिया की बदमाय मे पहले सता चूका हैं । 
पाठक इस इतिहास के सुनद्शे प्रछ्ठ के शार देख के लागत को 
बाधीगता का सूजपात केश से हश्ा था | 





